ये हरे राम संकीर्तन जो है ये वेद में है और संकीर्तन तो महा पुरुषों के बनाये हुए
हैं और कुछ तो गधों के बनाये हुए भी होते हैं आजकल तो पिक्चर के राग में लोग बना
देते हैं कीर्तन और रतजगा वगैरह में उसको गाया करते हैं हुल्लड़ मचाते हैं और
कीर्तन क्या हैं ये हरे राम हरे राम जो हैं ये उपनिषत का मंत्र है 1 उपनिषद है
काली संतरण संतरणोंपनिषत कलयुग के जीवों के लिए यह वेदमंत्र बनाया गया है और जितने
वेद मंत्र है उपनिषदों के सबमें स्वर होते हैं और नियम होते हैं लेकिन इसमें कोई
विधि नहीं कोई नियम नहीं ये रियायत कर दी हैं वेदों ने आप गंदी से गंदी जगह में
रहें गंदी से गंदी अवस्था में रहें और इसका कीर्तन करते रहे ऐसा नहीं है नहा धो के
कीर्तन करो पूरब की तरफ मुंह करके करो और इसमें 3 शब्द हैं हरी राम और कृष्ण तो
बहुत से लोगों को यह भ्रम रहता हैं की भाई हम राम के उपासक हैं हरे कृष्ण हमारे
लिए तो जरा मुश्किल होता है मन नहीं लगता अरे 1 संप्रदाय में तो मंत्र को उल्टा कर
दिया है वो लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण पहले बोलते हैं हरे राम हरे राम बाद में बोलते
हैं ये सब अपनी खोपडी के रोग हैं कि राम और हैं कृष्ण और हैं हरी और है ऐसा नहीं
है हरी शब्द का जो अर्थ है वही राम शब्द का अर्थ है वही कृष्ण शब्द का अर्थ है राम
शब्द का जो अर्थ है वही हरि शब्द का भी अर्थ है और कृष्ण शब्द का भी अर्थ है कृष्ण
शब्द का जो अर्थ है वहीं हरि शब्द का भी अर्थ है और राम शब्द का भी अर्थ है यह
भगवान के अनंत नाम होते हैं अनन्त रूप होते हैं अनंत अवतार होते हैं जन्म करमा
भिदानानी संत मेंग सहसरा नशकनतेनुसंख्यातु मनंदत्वामयाबी मैं अपने अवतारों को,
अपने जन्मों को, अपने नामों को, अपने गुणों को मैं भी नहीं गिन सकता क्यों अनंत और
मैंने जीवों को अधिकार दे रखा है जो चाहे मेरा नाम रख लो इतनी रियायत अरे यशोदा
मैय्या ने कभी हरे राम हरे राम का मंत्र नहीं जपा कानून कानून ये कौन सा वेद में
कौन से, ग्रंथ में नाम हैं जैसे हम लोग अपने बच्चों के नाम को बिगाड़ कर बोलते हैं
न प्यार में पप्पी पप्पू कप्पू गप्पू अंडबंड पागल शरी, के है यहाँ तक कि बड़े हो
कर, वाई, एस में आ गये अब भी उनका नाम गप्पू है कॉलेज में भी, स्कूल में भी वही
नाम लिखा दिए थे जो भगवान के अनंत नाम हैं इसलिए वो चाहे विष्णु का उपासक हो चाहे
राम का, चाहे कृष्ण का और चाहे किसी और अवतार का सब में ये मंत्र बोला जा सकता है
हरी माने क्या होता है हरत योगिनाम चेतान सी हरी जो परमहंसों के मन को खींच ले
जिसकी आकृति वो हरी तो वो परमहंसों के मन को विश्णु भी खींच लेते हैं राम भी कृष्ण
भी रमंते योगनोसमिनीतिरामा राम शब्द का भी यही अर्थ है करसत योगिनाम, चेतान सहित
कृष्णा कृष्ण शब्द का भी यही अर्थ है इसलिए चाहे कोई राम का उपासक ो चाहे कृष्ण का
साफ भगवान के नाम हैं और 1 अर्थ वाले हैं इसलिए ये बीमारी न पैदा हो मस्तिष्क में
और हर जगह हमेशा हर अवस्था में हरे राम मंत्र का जप हो सकता है किरतन हो सकत हैं
थैंक यू हर जी ेनाजेााहले हले डेरा हरे रा हरेरा राम हरे हेरारा हाल हे हर हर राधे
